






















ओश्म्‌ 
अथ बेदान्तिध्वान्तनिवारणम्‌ ॥ 


कक चयन 





नवीनतर बेदान्ती लोग कपोत्तकल्पित अथे अनर्थरूप क- 
रके जगत्‌ की हानिमात्र कर लेते है, तथा मनुष्यों को हृठ अ- 
मिमानादि दोषों में प्रवृत कराके दु खसागर में डुबा देते है, 
| सो केवल अल्पज्ञानी लोग इन के उपदेशजाल में फंस के म- 
| नस्थवत्‌ मरण क्लेशयुक्त होके अधम्म, अनेश्ययं और परा- 
| धीनताई दृःखस्वरूप कारागृह में सदा वद्ध रहते हैं। एक 
बात इन की यह है कि जीन को ब्रह्म मानना, दूसरी यह है 
कि स्वय पाप करें ओर कहें झेि हम अकतो और अभोक्ता हैं, 
तासरी बात यह है कि जगत्‌ ;। मिथ्या कल्पित मानते है कै 
मोक्ष में जीव का लय मानते है तथा न वास्तव मोक्त और न 
बन्ध इत्यादे अनेक इन की मिथ्या बातें हैं परन्तु नमून के 
लिये इन चार बाते का मिथ्यात्व सक्षेप से दिखलाते हैः--- 
(१ ) जीव को ब्रह्म मानने में प्रथम इस वाक्य का प्रमाण 
देते हैं कि “ प्रज्ञानमानन्दब़द्म ” इस को ऋग्वेद का वाक्य 
कहते हैं, परन्तु ऋग्वेद के आठों अष्टकों में यह वाक्य कहीं 
-नहीं है किन्तु वेद का व्याख्यान जो ऐतरेय ब्राह्मण उस में 
यह वाक्य है, सो ऐसा पाठ है कि “प्रज्ञानं ब्रह्म” सो इस वा- 
क्य में ब्रह्म का स्वरूप निरूपण किया है कि “ प्रकृष्ट ज्ञान य 
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स्मिन्‌ तस्पज्ञान अथोत्‌ प्रकृष्टशानस्वरूपम्‌” ( व्याख्या ) जिस 
में प्रकृष्ठ सर्वोत्तम अनन्त ज्ञान है वह प्रज्ञान कहांवे अथोत्‌ 
प्रकृष्टज्ञानस्वरूप प्रज्ञान विशेषण से ऐसा निश्चित हुआ कि जि- 
स को कभी अविद्यान्धकार अज्ञान के लेशमात्र का भी सम्बन्ध 
नहीं होता, न हुआ ओर न होगा “ब्रह्म” जो सब से वृद्ध 
( बडा ) और सब जगत्‌ का बढ़ानेवाला, स्वभक्तों को अनन्त 
मोक्षसखं>से अनम्तानन्द में सुख बदानेवाला तथा व्यवहार में / 
भी ( बृहत्‌ ) बडे सुख का देनेवाला, ऐसा परमात्मा का स्व- 
भाव और स्वरूप है, इस वाक्य का नाम “महावाक्य”” नवी- 
न वेदान्तियों ने रक्खा है सो अग्रमाश है क्योंकि किसी ऋ- 
पिछृत ग्रथ में इन का “ महावाक्य” नाम नहीं लिखा है / 
“अह ब्ह्मास्मि” इस वाक्य का वेदान्ती लोग ऐसा अर्थ करते 
हैं कि मैं ब्रह्म हूं अथोत्‌ आन्ति से मे जीव वना था, सो अब 
मैं नेजान लिया कि मे साज्षात्‌ ब्रग्म हू। यह अनथे इनका 
बिलकुल खोटा है क्योंके पृषापर अन्थ का सबन्ध देखे बिना 
चोर की नई बीच में से एक टुकड़ा लेके अपना मतलब सिन्धु 
का अर्थ करके स्वाथसिद्धि करते हैं | देखो इस वचन का 
पूर्वापर सबन्ध इस*मकार का है।- 

हालपत ज्राह्यश कारड १४ प्रषाठक ३ आश्य- 
ख रेकणिडका १८ “आत्मेत्यवापासीस । अन्न 
छोते सर्वे5एक 'भत्नन्ति,, हत्युपक्रम्प-लदेतस्‌ प्रेथ! 
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पुञ्रांत्‌ प्रेयो वित्तात्मेयो५अन्यस्मात्‌ सर्वेस्मादन- 
तरतरं यद्यमात्मा स थो5नयमात्सनः पिय छबा- 
णे ब्यात्‌ प्रियध्रोत्स्यतीतीइवरो ह तंयैव स्थादा- 
त्मानमेव प्रियछुपासीत स य आत्मानमेय प्रिय- 
मुपास्ते न हास्य पिये प्रमायुक सवासे ॥ १६ ॥ 
सदाहु! | यद ब्रह्मविद्यया सर्व सविष्यन्ती सनु- 
धया सन्यन्ते किसुतदश्नह्मायेयस्मासत्‌ सर्वमभव- 
दिलि ॥ २० | ब्रह्म वा5इदसग्रःआसीत तर्दास्सा' 
नसेवाचेद्ह ब्श्यास्मीति तस्मात्तत्‌ सवेस सवत्तयों- 
थो देवाना भ्त्यबुध्यसत स एव तद्भवक्तथर्ष्षी णां 
तथा मनुष्याजाम्‌ ॥ २१ ॥ तद्भेतत्‌ पद्यत्ञपियास 
देवः प्रतिपेदे । अहं सनुरभव रखूयश्थोति तद्दिस- 
प्येलाहि य एवं वेदा5हं जअ्रह्मास्मीति स इृदर* सथे 
मथाति तस्थ ह न देवाश्च नाफ़ूत्या इेशात५5आत्मा 
छेषा ३ स सवत्यथ योउन्यां देवतारझुपास्तेड्अन्यो 
$सावन्यो5हसस्मीलि न स वेद यथा पशुरव<* स 
देवानां यथा ह वे बहवः पहायों भनुष्य ख्ुजुज्यु- 
रेवमेकेक! पुरुषों देवान झुनक्त रेकलिलत्रेव पछा।- 
वादी यमाने5प्रियं मवाति किसु बहुष्ध तस्मादेषां 
लन्न भय यदेतन्सनुष्या पिदछ्म। ॥ २२ ॥ 
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“अताति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा परमेश्वर , इस प्रकरण में यह 


हैकि सब जीव परमेश्वर की उपासना करैं और किसी की नहीं 
क्योकि सवेव्यापी, सवीन्तयोमी जो परजक्ष वह सबसे प्रियस्वरूप 
है उसी को जानना, पुत्र, वित्त, घन तथा सब जगत के सत्य 
पदार्थों से बही ब्रह्म प्रियतर है, तथा अन्तरतर आत्मा का अ 
न्तयांमी परमात्मा है, जो कि अपने सबे| का आत्मा है जो कोई 
इस आत्मा से अन्य को प्रिय कद्दता है उस के प्रति “ब्रूयात्‌”” कहे 
कि परमात्मा से तू अन्य को प्रिय बतलाता है सो तू बु!खसागर 
में गिर के सदा रोवेगा और जो कोई परमात्मा को छोड के 
अन्य की उपाषना वा ग्रीति करेगा सो सदा रोबेगा जो 
पाषाणादि जड पदार्थों फी उपासना करेगा सो संदेव रोवेगा । 
“आत्मानसेव प्रियसुपासीत स यथात्मानसेव 
प्रियझ्लुपासते न हास्य प्रिय प्रमायुकं भवति,, 
और जो सवान्तर्यामी, सर्वेशक्तिमान, न्यायकारी, निराकर, अज 
इत्यादि विशेषण युक्त परमेश्वर की उपासना करता है वह इस- 
लोक जन्म तथा परलोक परजन्म तथा मोक्त में सवोनन्द को 
प्राप्त देता है और उसी ईश्वर की कृपा से “इश्वरो ह तथैब 
स्थात्‌ ,, मनुष्यों के बीच में परमैश्वर्य को प्राप्त हो के समर्थ स 
ततावान्‌ होता है? अन्य नहीं, तथा “न हास्य प्रिय प्रमायुक भ 
वति” यह जो पर्रक्ष का उपासक उसका आनन्द सुख “प्रमा 
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युक” नष्ट कभी नहीं होता किन्तु उस को सदैव स्थिर सुख 
रद्दता है क्योंकि “अत्र हयेते सवे एक भवन्ति” जिस ब्रह्मज्ञान 
में सब परस्पर प्रीतिमान्‌ हो के जैसा अपने को सुख वा दु ख, 
प्रिय और अप्रिय जान पड़ता है वैसा ही सब प्राणीमात्र का 
सुख और दु.ख तुल्य समझ के न्यायकारित्वादिगुणयुक्त और 
सब मनुष्यभात्र के सुख में एकीभृत होके एकीरूप सुखोन्नति 
करने में प्रयत्न सब करते हैं क्योंकि जैसा अपना भ आत्मा है 
बैसा सब के आत्माओं को वह जानता है “तदाहु ” इत्यादि 
जो मनुष्य ब्रक्षविद्यायुक्त हैं वे ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर के 
सामथ्य्रे से सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ और सब जगत्‌ की उत्प- 
त्ति करनेवाला वही है, ऐसा अल्मविद्य.वालों का निश्चय है, सब 
जगत्‌ में “तद ब््मावेत” व्याप्त हो के सब की रक्षा कर रहा 
है! “किमु” और कोई अन्य जगत्‌ का कारण नहीं, “्रह्म वा 
इृदमित्यादि” ”सृष्टि की आदि में एक स्वेशक्तिमान्‌ अक्ष ही 
वत्तेमान था सो अपने आत्मा को “अं त््मास्मीति संदेवावेत' 
स्खरूप का विस्मरण उस को कभी नहीं होता, उस परमात्मा 
के सामथ्ये से सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ' ऐसा विद्वानों के बीच 
| में से जो अह्म अविद्यानिद्रा से उठके जानता है सो ही जद्मा- 
ननन्‍्द सुखय॒क्त होता है, तथा ऋषि ओर मनुष्य इस के नीच 

मं जो अज्ञाननिद्रा से उठ के अ्ञ्मविद्यारूप प्रकाश को प्राप्त 
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। है, सो अश्म के नित्य सुख को प्राप्त होता है, “तदैतादि ' 
त्यादि० ” इस ब्रह्म को वामदेव ऋषि देखता और प्राप्त ल्‍ 
मैं मनु और सूय्येनामकऋषि देहघारी अथवा सूर्यलोकम्थ ज 
न्मवाला हुआ था, ऐसा विज्ञान समाधिस्थ परमेश्वर के भ्यान 
में तत्पर जो वामदेव ऋषि उस को प्राप्त हुआ था” सो यह 
विज्ञान जिस को इस प्रकार से होगा सो भी इस प्रकार जाने 
गा कि “य एव वेदाद अश्षास्मीति,, मै ब्रक्ष हूँ अथोत्‌ अद्मम्थ हू 
कि मेरे बाहर ओर भीतर त्रक्ष ही व्यापक ( भर रहा ) है, 
जो इस प्रकार श्ञानवाला पुरुष होता दे सो इस सब सुख को 
पाप्त होता है उस के सामने अनैश्वर्यवाले मो देव इन्द्रिय वा 
अन्य विद्वान ऐश्वर्यवाले नहीं होते किन्तु ऐसा जो ब्रह्म का 
उपासक सो इन इन्द्रिय और अन्य विद्वानों का आत्मा अ्र* 
भोत्‌ प्रियम्वरूप होता है, जैसे आकाश से घर भिन्न नहीं होता 
तथा आकाश घर से मिन्न नहीं ओर आकाश तथा घर एकभी 
नहीं किन्तु श्यकू२ दोनों है, एवं जीवात्मा ओर परमात्मा व्या- 
प्यव्यापकसम्बन्ध से मिन्न वा अभिन्न नहीं हो सकता, सो इसी 
बृहदारण्यक के छु ठे प्रपाठक में स्पष्ट लिखा है सो यह वचन 
“व आत्मीन सिषछ्ठन्नात्मनोनतरों यमात्मा 
न थेद यस्थात्मा झरीरंप आत्मानसस्तरों यसय- 
लिसत आत्मान्तयोम्यमृतःर 

_्‌ 








( व्याख्या ) हे जीवात्मन ' जो परमात्मा तेरा अन्तयोगी अर 
सृतखरूप उपाम्य है तेरे मे व्यापक हो के भर रहा है, तेरे 
साथ है और तेरे से अलग है तथा मिल भी रहा है, जिस को 
तू नहीं जानता, क्योंकि जिस का तू शरीर है, जैसे यह म्थूल 
शरीर जीव का है वैसे परमात्मा का तू भी शरीरवत्‌ है, जो 
तेरे बीच में रह के तेरा नियन्‍्ता है उस अन्तयामी को छोड 
के दूसरे पदार्थों की उपासना मतकर, जो अन्य देव अथौत्‌ 
इंश्वर से भिन्न श्ोत्रादि इन्द्रिय अथवा किसी देहधारी विद्वान्‌ 
देव को त्रह्न जानी अथवा उपासना करे! वा ऐसा अभिमान 
करे कि मैं तो ईश्वर का उपासक नहीं, उस से मै भिन्न हू 
तथा वह मेरे से मिन्न है, उस से मरा कुछ प्रयोजन नहीं, 
किंवा इश्वर नहीं है, अथवा ऐसा कहता है कि में ही जक्ष हू 
सो इन्द्रियों वा देहधारी विद्वानों का पशु है जेसा कि बैल वा 
गदेम वैसा वह मनुष्य है जो परमेश्वर की उपासना नहीं कर 
ता, इत्यादि प्रकरण विचार के विना चार अक्षर को पकड के 
चोरवत्‌ कपोलकल्पित अथे का प्रमाण नहीं होता है, अन्थवि 
स्तर भय से अधिक नहीं लिखते है, यद्द भी यजुवेंद्र का वचन 
नहीं है किन्तु शतपथ ब्राप्णण का यह पृव्वोक्त वचन है, वैसे ही 
“तत्वमसि” यह भी सामवेद का 

वचन नहीं है किन्तु साम आह्मणान्तगंत द्ान्दोग्य उपनिषद्‌ 























का है इंसका भी पुवोपर प्रकरण छोड के नवीन वेदान्तियों- 
ने अनथे कर रक्खा है उस में ऐसा प्रकरण है कि -- 

“स्व ये एपोडशिसेतदार्म्पामद ्सव्ये तत स- 

त्यर स आत्सा तत्त्वमासि श्वलकेलों इति” 

उद्दालक अपने श्वेतकेतु पुत्र को उपदेश देते हैं रि-सो 

पूर्वोक्त परमात्मा सब जगत्‌ का आत्मा है, सो कैसा है कि-जो 
“अखिमा” अत्यन्त सूक्ष्म है कि प्रकृति, आकाश ओर जीवा- 
त्मा से भी अत्यन्त सूक्ष्म तथा वही सत्य है, दे श्वेतकेतो ! य 
ही सब जगत्‌ का अन्तयामी आधारभूत सर्वाधिष्टान है । सो 
ब्रक्न सनातन, निर्विकार, सत्यस्वरूप, अविनश्वर है | ( प्रश्न ) 
जैसे इश्वर सब जीवादि जगत्‌ का आत्मा है वैसे इश्वर का भी 
कोई अन्य आत्मा है वा नहीं ? ( उत्तर ) “'स आत्मा” परमे- 
श्वर का आत्मान्तर कोई नहीं, किन्तु उस का आत्मा वही है, 
हे श्वेतकेतो ! जो सर्वात्मा है सो तेरा भी अन्तयोगी अधिष्ठान 
आत्मा वही है अथोत्‌ -- 

“लद्न्तर्यासी तद्धिष्टानस्तदात्मकस्त्यमसीति 

फलितोर्थ:” 
तत्सहचरण वा तत्सहचार उपाधि इस वाक्य में जानना । 

यष्टिकां भोजय,अर्था त्‌ यष्टिकया सहचरिल ब्रा- 

छाल भोजयेति गम्यते,तभैय तद अह्य सहचरिल- 








के € ) 
स्व्थमसी त्यवगन्तव्यस्‌ | तथा,अहं ज़द्यास्मी त्यश्राह 
प्रद्मससहचरितो वा ब्रह्मस्थो उस्मीति जिज्ञेयोउ्थेः | 
लात्स्थयोपाधिना यथा मज्चाः क्रोश्टान्सीत्यश्र 
मसज्चस्थाः क्राशन्तीति विज्ञायसे, एव यत यवा- 
सम्मव आगच्छेत्तश्र तश्नीपाधिना5था वेदित व्यः 
अब न्यायद्शनस्य द्वितीयाध्यायस्थ चतुष्षष्टि- 
लम खूञ् भरसमाणमस्ति “सहचरणस्थानतादथ्येब- 
समानधारणसामीप्ययोगसाधनाधिपसल्थेभ्यो ज्रा- 
छाणसञ्यकटराजसक्तुचन्दनगगद्ञाशाटका म्नपुरुषे 


दवतऊ्रावेपि कद मन 20छ दशाविधासम्भवेष्ठ 
याक्यार्थेष्र लवन्तीति वेग्यम” 
यहा भी्सवेशक्तिमद्ुआन्स्यादिदोषरहिनलादिगुणवाले त्र 
झ का सभव जीव में कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्पश 
क्तिमत्व, आन्त्यादि दोषसहितत्वादे गुण वाला जीव है, इस से 
ब्रह्म जीव की एकता मानना केवल आन्ति है, चोथा '“अयमा- 
त्मा अह्म,, इस को अथवेवेद का वाक्य बतलाते हैं | यह अ 
भवेवषेद का तो वाक्य नहीं है किन्तु माण्ड्क्योपनिषदादिकों का 
है, इस का तो स्पष्ट अथे है कि विचारशील पुरुष अपने अन्त 
यामी को प्र त्यक्ष ज्ञान से देख के कहता है कि यह जो मेरा 
अन्‍्तयोमी है यही ब्म है अथोत्‌ मेरा भी यह आत्मा है अपने 
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उपास्य का प्रत्यक्षानुभवविधायक जीव के सममने के लिये यह 
वाक्य है, तथा--- 


“योउसायादित्ये प्रुषस्सो सावहम्‌” 

यह यजुर्वेद के चालीशवें अध्याका वाक्य है । जो आऑ- 
दित्म में अथीत प्राण में पुरुष है वह मैं जीवात्मा हू, ४ आ 
दित्यो वे प्राण.” शततपथब्राप्षणे । तथा - 


“आदित्यो ह वै प्राणो रथिरेव चन्द्रमा: ” 
इति मसुण्डको पनिषदि ॥ 
इस प्रमाण से जो प्राण में पूरे, प्राण में सोता, प्राण 
का प्रेरक सो जीवात्मा पुरुष मै हू । 
“यत्ा परमेश्वरो भिवद्ति हे जीवाः ' यः 
असो आदित्ये बाह्मे खूर्ये कि बा अन्तर्गत 
प्राणे सः असो अहमेयास्मीति मां विक्त,, 
है जीवों ! मुझ को बाहर और भीतर तुम लोग जानो, 
के सू्योदि सब स्थूल जगत्‌ तथा आकाश और जीवादि सूह्रम 
जगत्‌ के बीच में में जो इंश्वर सो परिपूर्ण हू, ऐसा तृम लोग 
मुझ को जानो, वयोकि इस मन्त्र के आगे “अग्ने नभेत्यादि,, 
मोज्षाय ईश्वर की ग्राथना कथित है तथा “ओर ख ब्रह्म” आओ 
जिस का सर्वोत्तम नाम है, खं आकाश की नाई व्यापक सर्वो 
धिष्ठान जो है सो सव से बडा सब जीवों का उपास्य ब्रह्म है ॥ 
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'सथे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' 
यह छान्दोग्योपनिषद्‌ का बचन है, इस का अये भी ता- 
त्थ्योपाधि से करना ॥ 
हद से जगत ब्रह्म,, अथात्‌ ब्रह्मस्थं यद्ा 
५हृद पद्बगदाधिष्ठान तत्सवे ब्रह्मव,, नाज् 
किल्चिदस्त्वन्तरं सिलितमिति विज्ञेयम, यथेद॑ 
सर घ्तेमव नेद तैलादिभि्मिश्वितामिति ॥ 
यह सब जगत्‌ ब्रह्म नाम अश्मस्थ ही है, अथवा यह प्रत्य 
क्वान्तयोमी जो चेतन सो केवल एकरस ब्रक्म वस्तु है, इस में दूसरी 
कोई वस्तु मिली नहीं जैसे किसीने कहा कि यह सत्र घर है अथोत्‌ 
पैलादिक से मिश्रित नहीं है, वेसे उत्त ब्रक्न डी उपासना शान्त 
हो के जीव अवश्य करे ओर किसी की नहीं । 

(२ ) दूसरी यह बात है कि इस शरीर मे कत्तो ओर भोक्ता 
जीव ही है, क्योंकि अन्य सब बुदःयादिकू जढ़ पदाथे जीवाधी- 
न है सो पाप और पुणय का करता ओर भोक्ता जीव से भिन्न 
कोई नहीं, कयोंक्रि डृहदारए्यकादि उपनिषद्‌ तथा व्यासमृत्र ओ 
र वेदादिशात्रों में यही सिद्धान्त है । 

“श्रोश्रेख शुयोति, चछुबा पश्याति, बुहया 
निश्िनोति, सनसा सडककल्पयाति,, 
इत्यादिक प्रतिपादन किये दै जैसे“असिना छिनति शिर ” 
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तलवार को लेके किसी का शिर काटता है, इस में काटने का 
कत्ता मनुष्य ही है, काटने का साधन तलवार है तथा काटने 
का कम शिर है, इस में पाप ओर दण्ड मनुष्य ( जो मारने 
वाला है उस ) को होता है, तलवार को नहीं, इसी प्रकार 
श्रोत्रादिकों से पाप पुण्य का कत्तों भोक्ता जीव ही है अन्य न- 
हीं, यह गोमत मुनि तथा व्यासादिको ने सिद्ध किया है कि -- 

“एच्छावषप्रयन्षखुखदुःग्वश्ञाना न्यात्मनों 

लिलगासति,, 

(ये छ ) इच्छा द्वेष, प्रयतन, सुख, हु ख और ज्ञान 
आत्मनिष्ठ है “तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्गत्ति” इस में भी जीव सु- 
ख दुख का भोक्ता और पाप पुण्य का कर्ता सिद्ध होता है, 
अनुभव से भी जीवात्मा ही कत्तो ओर भोक्ता है, इस में कुछ 
सदेह नहीं कि केवल इन्द्रियाराम हो के विषयभोग रूप स्वमत 
लब साधने के लिये यह बात बनाई है कि--जीव शअ्रकर्त्ता ञ्र 
भोक्ता और पाप पुण्य से रद्दित है, यह बात नवीन वेदान्ती 


लोगों की मिथ्या ही है । 
( ३ ) तीसरे इन की यह बात है कि जगत को मिथ्या 


कलूपित कहते ओर मानते हैं, सो इन का केवल अविधान्धकार 
का माहात्म्य है । अन्थ अधिक न हो इसलिये जगत्‌ सत्य हो 
ने में एकही प्रमाण पुष्कल है -- 
सन्‍्मलाः सोम्येमाः प्रजा; सदायतनाः 
सत्पतिष्ठाः ॥ 
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.' छान्दोग्य उपनिषद्‌ का वचन है । ( अर्थ ) जिस 
क्‍ मूल सत्य है उस का वृक्ष मिथ्या कैसे होगा तथा जो पर- 
मात्मा का सामथ्ये जगत्‌ का कारण है सो नित्य है क्योंकि परमा- 
त्मा नित्यहै तो उप्ता सामथ्ये मी नित्य है, उसी से यह जगत्‌ हुआा 
है सो यह मिथ्या किसी प्रकार से नहीं होता, जो ऐसा कहो 
कि “आदावतते चयन्नाम्ति वत्तेमानेडपि तय्‌ तथा” सो यह बात 
अयृक्त है, क्योंकि जो पूर्व नहीं है सो फिर नहीं आ सकता, 
जिस कूप भें जल नहीं है उससे पात्र में जल नहीं आता, इस 
लिये ऐसा जानना चाहिये कि ईश्वर के सामथ्ये मं अथवा सा- 
मश्यरूप जगत पूर्व था, सो दस समय है और आगे भी रहेगा। 
कोई ऐसा कहे कि सयोगजन्य पदार्थ सयोग से पूर्व नहीं हो 
सकता वियोगानत में नहीं रहता सो वतमान मे भो नहीं सो 
जानना चाहिये | इसका यह उत्तर है कि विद्यमान सत्‌ पदार्थों 
का ही सयोग होता है, जो पदार्थ नहीं हों उनका सयोग भी 
नहीं हाता, इससे वियोग के अन्त में भी प्रथरकू २ वे पदार्थ 
संदेव रहते है कितना ही वियोग हो तो भो अन्त में अत्यन्त 
सूक्रम पदार्थ रह ही जाता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं। इतना कोई 
कह सकता है कि सयोग और वियोग तो अनित्य हुआ सो भी मान्य 
करने के योग्य नहीं । क्योंकि जैसे बतेमान में सयुक्त पदाथ दो 
के प्रथिव्यादि जगत्‌ बना है सो पदार्थों के मिलने के स्वभाव 
हि विना कभी नहीं मिल सकते, तथा वियोग होने के विना 
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वियुक्त नहीं द्वो सकते सो मिलना ओर प्रथक्‌ होना यह पदार्थो 
का गुण ही है, मेसे मिट्टी में मिलने का मुण होने से घटादि 
पदार्थ बनते है बालुका से नहीं, सो मिट्टी में मिलने और अलग 
होने का गुणही है सो गुण सहज स्वभाब से है बैसे इश्वर का सामथ्ये 
जिस से यह जगत्‌ बना है उस में सयोग और वियोगात्मक गुण 
सहज ( स्वाभाविक ) ही है, इस से निश्चित हुआ कि जगत 
का कारण जो ईश्वर का सामथ्ये सो नित्य है तो उसके वियोंग 
आदि गुण भी नित्य है, इस से जो जगत्‌ को मिश्या कहंत 
हैं उन का कहना भर सिद्धान्त मिथ्याभृत है ऐसा निश्चित 
जानना ॥ 

( ४ ) चोथी इन की यह बात है कि जीव का लय ब्रह्म 
में मोक्नसमय में मानत है, जैसे समुद्र में बहुत बिन्दु का मिलना, 
यह भी उनकी बात मिथ्या है इस के मिथ्या होने में प्रमाण 
हैं, परन्तु ग्रन्थविस्तार न हो इसलिये सक्तेष से लिखते है, क- 
ठवल्ली तथा बृहदारण्यकादि उपनिषदों में मोक्ष का निरूपण 
किया है कि -- 

यदा पञ्चासतिष्ठन्ते ज्ञानाने सनसा सह। 
ब॒द्धिश्य न विचेछते तासाहुः परमां गतिम ॥ 

( अथे ) जब जीव का मोक्ष होता है तव पाच ज्ञानेन्द्रियों का 
ज्ञान मन के साथ अथोत्‌ विज्ञान के साथ म्थिर हो जाता है 
ओर बुद्धि जो निश्चयात्मक बृत्ति सो चेष्टा न करे, अथीत्‌ शुद्ध 
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ज्ञान म्वरूप जीबात्मा परमात्मा में परमानन्दस्वरूपयुक्त होके 
सदा आनन्द में रद्दता है, उसी को परमगाति अथोत्‌ मोक्ष क- 
हते, है | सो श्रन्यत्र भी कहा है कि - 
परमज्यातिरुपसम्पत्पय स्वेन रूपेजाभिनिष्प 
काले । इलि श्वतिबेहदारण्यकरय ॥ 
पर ज्योति जो परमात्मा उसका “उपसपथ,, अथोत्‌ अ- 
त्यन्त समीपता को प्राप्त होके “ स्वेन रूपेश,, अथोत्‌ आवि- 
आदि दोषों से प्रथक्‌ होके शुद्ध युक्त, ज्ञानस्वरूप झोर स्वसा- 
मर्थ्यवाला जीव मुक्त हो जाता है। वही स्वरूपशारीरक सूत्रों 
के चतु्थोध्याय के चतुअपाद में निरूपण किया है किः- 
अभाव वादारिराह छ्यवम्‌ ॥ 
मोक्तसमय में मन को छोड़ के अन्य इन्द्रिय वा शरीर 
जीव के साथ नहीं रहते किन्तु मन ठो रहता ही है औरों का 
अभाव होता है, यह निश्चय वादरि आचार्य का है। 
तथा - 
भाव॑ जैमिनिविकल्पामननात ॥ 
जैमिनि आचाय्य का यह मत मोक्तविषथक है कि जैसे मोक्ष में 
मन जीव के साथ रहता है वेसे इन्द्रियों तथा स्वशक्तिस्वरूप 
शरीर का सामरथ्य॑ भी मोक्ष में रहता है अथोत्‌ शुद्ध स्वाभा- 
विंक सामथ्येयुक्त जीव मोक्ष में भी रहता है | तथा वादराय 
ण ( व्यासजी ) का मत एसा है कि - 
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कादशाहबतदुभयाविध वादरायशोतः ॥ 
जैसे मृत शोच की निषृति के पश्चात्‌ द्वादशवा जो दिन 
क्‍ सत्रयागरूप माना है ओर भिन्न भी भाना जाता है, उस 
दिन में यज्ञ के भाव ओर अभाव दोनों है, तद्गत्‌ मोक्ष में भी 
भाव ओर अभाव रहत। है, अथीत्‌ स्थूल शरीर तथा अविद्या 
दि क्लेशों का अत्यन्त अभाव ओर ज्ञान तथा शुद्ध म्वशक्ति 
का भाव सदा मोक्ष में बना रहता है। सब्चिदानन्दानन्तस्व- 
रूप परमात्मा के साथ सब जन्म मरणादि दुखों से छूट के 
सदा आनन्द में युक्त जीव रहता है, यह वादरायण जो ब्यास 
जी उन का मत है । ओर गोतम ऋषि का भी ऐसा ही मत 
है। न्याय दशन अ० * । आ० १॥ 
दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्त- 
रोक्षरापाये तदनन्तरापायादपवगे! । २। बाध- 
नालचण दुःखम्‌ | २१ । तद्त्यन्तविमोक्षो उप- 
वर! ॥ २९ ॥ 
मिथ्या ज्ञान एसा ह कि जड में चतनबुद्धि ओर चेतन में 
जडबुद्ध, इत्यादि अनक प्रकार का मिथ्या ज्ञान है उस की नि 
वृत्ति होने स अविद्यादि जीव के दोष निवृत्त हो जाते हैं, दोष 
की निवात्ति होने से प्रवाति जो कि विषयाशाक्ति और अन्याय में 
आशक्त है वह निवात्ति हो जाती है प्रवृत्ति केछूटने से जन्म छू- 
ट जाता है जन्म के छूटने ये दु ख छूट जाता है, सब दुलवोके 


के 
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छटने से अपवग जो मोक्ष वह यथावत्‌ होता हे । बाघना, वि 
विध प्रकार की पडा अथोत्‌ जो दःख है उन की अत्यन्त नि 
वात्ति के होने से जीव को अपवर्ग जा मोक्ष इश्वर के आधार में 
अत्यन्तानन्द वह सदा के लिय प्राप्त होता है इस का नाम अ- 
पवर्गे अथोत्‌ मोक्ष है! हत्यादेक अनेक प्रमाण है कि मोक्त में 
जीव का लय नहीं टोता किनूत अत्यनूनानन्दरूप जीव रहता 
है। एक अन्य भी प्रमाण देते हैं कि - 

“सत्पे ज्ञानमनन्त ब्रह्म थो वेद निहिल॑ 
गुहासां परसे व्योमन्‌ | सोश्नुत सर्वान का- 
सान ब्रह्मणा सह विपश्विताति,, तैक्तिरीयोप- 
निषद्षस्ननम ॥ 

जो जीव सत्य, ज्ञान ओर अनन्तम्यरूप ज्ह्म स्वास्तयांमी 


 स्वचद्धि ज्ञान मे निहित ( स्थित ) जानता वा प्राप्त होता 
है वह परम व्योम व्यापकम्बरूप जो परमात्मा उन में मोच्नसमय 


में स्थिर होता है, पश्चात्‌ स्वेबिद्यायक्त, सवेज्ञ, स्वेशेक्तिमान 
जो ब्रह्म उस के साथ सब काम को प्राप्त होता है अथात्‌ सब 
दु।खें। से छूटके परमेश्वर के साथ सदानन्द में रहता है जो लोग 
जीव का लय मानते हूँ, उम के मत में अनिर्मोक्षप्रसक्ू दोष 
आता है, तथा मोक्ष के साधन भी निप्फल हो जाते है, क्योंकि 
जैसे सष्टि के पूर्व ब्रह्म मुक्त था, वही अविय्ात्रम अज्ञानोपाधि 
के साथ होने से बद्ध हो गया है | वेस ही प्राप्तमोत्ष चतन को 
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( हैं ) 
फिर भी अविधोपाधि का सहृ हो लाण्गा इस से मोद्त की नि 
त्यता महीं रहौ तथा जिस मोक्ष के लिये विवेकादि साधन किये 
जाते हैं उस मोक्ष को प्राप्त होनेवाले जौवकालय ही होना है 
फिर सब साधन निष्फन हो जायगे क्योंकि मुक्तिपुख का आ- 
नन्द भोगने वाले जीव का नाम निशान भी नहीं रहता तथा 
जीव ब्रह्म की एकता माननेवालों के मत में ब्रन्च ही आन्त अ- 
ज्ञानी हो जाता है क्योंकि जब सष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी 
तब ज्ञानखरूप शुद्ध त्ह्म था वद्दी ब्रह्म अविग्यादि दोषयुक्त होके 
देषी हो गया, सो यह वेद उपनिषद्‌ तथा बेदान्त शास्त्रों से 
अत्यन्त विरुद्ध मत दै । 
४ झुरझुभपापविद्धं कविरित्यादि,, 

यजुर्वेद सादतादि के वचन हैं कि अह्म सदा शुद्ध, पापर- 
हित भोर सर्वश्ञादि विशेषणयुक्त है, उस में अज्ञानादि दोष 
कभी नहीं आ सकते क्योंकि देश काल वस्तु का परिष्छेद ई 
खर में हीं, आन्त्यादि दोष अल्पज्ञ जीव में होते हैं नानन्‍्बत्र । 
( प्रश्न ) 

“लत्सूछ्रा तदेवानु प्रायिशत्‌ , अनेनात्मना 

ऊीवेनानुप्रथिष्य नामरूपे व्याकरयाणि,, 

ये तैत्तिरीयोपनिषदादि के वचन हैं । बही अक्ष जगत को 
उत्पन्न करके फिर प्रश्रिष्ट हुआ, इस में जीवात्मा रूप अन्त करण 
में भ्रविष्ट होके नाम रूप का व्याकरण करू, इस से यह सिद्ध 
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होता है कि बही ब्रह्म जीवरूप बना है । ( उत्तर ) यह आप 
लोगों का अनथ्थकरण है क्योंकि पारिपृणे, एकरप्त, सब में जो 
भरा है, वह प्रवेश वा निकलना नहीं कर सकता किन्तु जीव 
बुद्धि से जब तक अज्ञानी रहता है ओर उसी बुद्धि से मीवको 
जब ज्ञान होता है तब उसी में परमात्मा प्राप्त होता है अन्यत्र 
नहीं । इससे जीव को ऐसा मालम पडता है कि ब्रह्म मरे में 
प्रविष्ट हुआ था, वा जबर जिसर जीव को इंश्वर क' ज्ञान 
होता है तब तब उस उस को अपने श्रात्मा में ही होता है, 
इस से यह भी निश्चित होता है कि प्रवश का करनेवाला तथा 
निस में प्रवेश करता है उन दोनों फा अलगही होना निश्चित 
है, तथा एक प्रवेश का करनवाला और दूसरा अनुप्रवश करने 
| वाला होता है क्‍्योकिः-- 
| हरीर प्रवि्ञो जीवः जीवमनुप्रविष्ट हं- 
श्वरो5स्तीलि गम्यते,, 
इस प्रकार अर्थ करने से ही यथार्थ अभिप्राय इन वचनों 
का विदित होता है कि किंवा सहायाथे में तृतीया विभाक्ति है । 
“अनेन जीवात्सना शरीर प्रयिश्टेन सह त 
जीवमनुप्रविश्या हमीश्वरःनामरूपे व्याकरबा- 
खील्पन्वथः:,, 
अन्न प्रसाशम्‌ “वा खुपणां सयुजा सखाया 
समान वृर्य॑ परिषस्वजाले,, 





कर 


एक शरीर में जीवात्मा ओर परमात्मा का विधान और स 
कृप्रतिपादन है, इस से जीव और ईश्वर का एक मानना केवल 
जाइली पुरुषो की कथा है ऋषि मुनि विद्वानों की यह कथा 
नहीं इंश्वर ने अपने शामथ्ये से जगत को बनाया हैं! इस में 
प्रमाण।--- 


त्थमस्थ पारे रजसो व्योमनः स्वक्लूत्थोजा 
अवसे धृषन्मनः | चकृषे प्लार्मि प्रतिमानमो- 
जसो५पः स्वः परिफ्लूरेष्या दिवम्‌ ॥ २ ॥ ऋ० 
सं० अ० १ | आअ० ४ | ब० १३। स० १२ ॥ 


है परमेश्वर | आपने “स्वभूत्या स्वसामथ्ये तथा “ओजस 
अनन्त पराक्रम से भूमि, जल, स्वग तथा द्विव अथोत भमि से 
लेके सुयेपयेन्‍्त सब जगत को बनाया है, रक्तण ओर धारण 
तथा प्रलय आपही करते हो । 

न यस्प द्यावापृथिवी अनुव्यधो न सि- 
न्धवों रजसों अन्समानशुः । मोत स्ववष्टि मदे 
अस्प युष्यत एका अन्यच्चकृष विश्वमालुषक्‌ 
ऋ० सं० अ० ? | आअ० ४ | व० १४३ | सनन्‍त्र १ ४॥ 

है परमेश्वर ' एक असहाय विश्व सब जगत्‌ जो कि आ- 
प का अनुसज्जी आप के रचन ओर धारण से विद्यमान हो रहा 
है श्लो आपसे अलग ही है आप का स्वरूपभृत नहीं, क्योकि - 





लत 
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हे 
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“४ अन्यबडिश्वय स्वस्माड्िन्न त्व चकूषे कृत- 
वानसि,, 

इस सब जगत को आपने स्वरूप से अन्यत्‌ भिन्न वम्तु- 

भूत रचा है आप जगत्रूप नहीं बने, तथा- 

“अणोर शी यान्महतो महीधानात्मास्थ ज- 
स्तानिहितों गहायाम्‌ | तमकतुः पह्यति वी 
लझ्गाको घातुप्रसादान्मशिमानमात्मनः” 

/त्ित्यो नित्यानां चलनइचतनानामेको ब- 
हुनां थो विद्धाति कासान्‌ । तसात्मस्थं य$- 
लुपश्यन्ति धीरास्तेषां शाम्तिःशाश्वती नतर 
घास ॥ 

जो सूक्ष्म से सूक्तम, बडे से बडा परमात्मा इस जीव के 

ज्ञान अथीात जीव के बीच में निहित ( म्थित ) है. 
परन्तु उस सवोत्मा को आरभिमानशून्य, शोकादि दोषराहित, पर 
मात्मा का कृपापात्र, जीव ज्ञान से देखता है ओर उस आत्मा 
अन्तयामी परमात्मा की महिमा सर्वशक्तिमत्व ओर व्यापकत्वा- 
दि गुण को भी वहीं देखता है अन्य नहीं, इसमें भी जीव ई- 
श्वर का भेद निरूपित है और जो परमात्मा प्रकृति ओर जीवा 
दि के बीच में नित्य है, तथा चेतन जो जब उन के बाँच में 
चेतन है, बहुत असड्ख्यात जीवादि पदार्थों के बौँंच में जो ए 


के है, तथा जो प्रथिव्यादि स्वरगपयेन्त पदार्थों का रचन किंवा 
८५ प्र 
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ज्ञान से सब कामा का विधान प्राप्त करता है उस परमात्मा । 
जो जीव अपने आत्मा भें ध्यान से देखते हैं उन जीवों को 
ही 'नरिम्तर शान्तिसुख प्राप्त होता है अन्य को नहीं, इस से 
भी आत्मम्थ शब्द प्रत्यक्ष होने से इंश्वर और जीव का व्यापक 
व्याप्य, तथा अन्तयामी अन्तयाम्य सम्बन्ध होने से जीव और 
ब्रप्म एक कर्भी नहीं होते, व्याससृत्र--“ नेतरो5नुपपत्ते ” 
इतर जीव से जगत्‌ रचना की चेष्ठा नहीं हो सकती “ भेदत्य 
पदेशाचच” अ्र्ष और जीव दोनों भिन्न ही हैं “ मुक्तोपसत्य 
व्यपदेशात्‌,, मुक्त पुरुष ब्रह्म के समीप को प्राप्त हो के आनन 

होते हैं « प्राणभृच्च,, प्राशाधारी जौव जगत का कारण नहीं 
« विशेषण भेदव्यपदेशाभ्या नेतरो ” विशेषण दिव्य ओर सव- 
ज्ञादि “ भेदव्यपदेश” जीब भर प्रकृत्यादि से परमात्पा परे है 
इस से जीव और प्रकृनि जगत के कारण नहीं है. जो जीव 
और ब्रह्म प्रथक न होते तो जगत के कारण होने में निषेध 
न करते और जो जीव ब्रह्म एक होते तो निषेध का सभव न- 
हीं, हो सकता, हत्यादि व्यास के शरीरकसूत्रों से भी स्पष्ट सि 
द्व होता है कि जीव और वद्य एक नहीं, किन्तु अलग अलग 
है तथा नवीन वेढान्ती लोगों ने पच्चीकरण की कल्पना निका 

ली है, सो भी अयुक्‍त है, त्रिवृत्करण छान्दोग्योपनिषद्‌ में लि- 
खा है, क्योंकि आकाशका पच्चीकरण विभाग वा सयोग करना 
असम्भव हैं, नवीन वेदान्ती लोगों के प्रचार से मनुष्य के सु 


2: 
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खादि की अत्यन्त द्वानि होती है, क्‍योंकि इन लोगों में दो 
बड़े दोष है, ए5 जगत्‌ को मिथ्या मानना श्रोर दूसरा जीव 
ब्रह्म को एक मानना, जगत मिथ्या मानने में ऐसा कहते है 
कि यह जगत स्वप्न के तुल्य है, सो यह उन का कहना मि- 
थ्या है जिस की उपलाब्धि होती है ओर जिसका कारण सत्य 
है, उस को मिशया कहनेबाल का कहना मिथ्या है, स्वप्न भी 
दृष्ट और श्रुत सम्कार से होता है दृष्ट और श्रुत सम्कार प्रत्य- 
क्ञानुभव के बिना स्वप्न ही नहीं होता, सवेज ओर अ्रवस्था 

दिरहित होने से परमात्मा को तो म्वप्न ही नहीं होता जो 
जीव ब्रह्म हो तो जैसी त्रह्म ने यह असब्ब्यात सष्टि कौ है वै- 
स एक मक्खी वा मच्छर को भी जौव क्‍यों नहीं कर सकता? 
इस से जगनत्‌ को मिथ्या ओर बक्म की एकता मानना ही मि 

थ्या है जगत को मिथ्या मानने में जगत्‌ की उन्नति परस्पर 
प्रीति आर विद्यादि गुणों की प्राप्ति करने में पुरुषार्थ ओर श्र 
ड्वा अत्यन्त नष्ट होने से जगतू के जितने उत्तम कार्य है वे 
सब नष्ट अष्ट हो जति है जीव ओरे ब्रह्म को एक मानने से 
परमार्थ सब नष्ट हो जाता है क्योकि परमेश्वर की आज्ञा का 
पालन, स्तुति, प्राथेना, उपासना करने की भौति बिलकुल छूट- 
ने से केवल मिथ्याभिम,न, स्वाथसाधनतत्परता, श्रन्याव का 


करना, पाप में प्रवृत्ति, इन्द्रियों से विषयों के भोग में फसने से 


टू 
























(२४ ) । 


पामरता और पतिक्लादिक दोषयुक्त हो के अपने मनुष्य 
जन्म धारण करने के जो कृतव्य धर्म, अथे, काम और मोक्ष 
चारों फल नहीं होने से मूर्तिपूजनादि व्यवह्ारों फ्रे करने से उ- 
स जीव का जन्म निष्फल हो जाता है इस मेमनुष्यों को उ 
चित हैं कि सदविद्यादिक उत्तम गुणों का जगत्‌ में प्रचार कर 
ना, व्यवहार परमाथ की शुद्धि और उन्नाति करना तभा बेदवि 
यादि सनातन ग्रन्थों का पठन पाठैेन ओर नाना भाषाओं मे 


बेदादि सत्यशाम्त्रों का सत्यार्थप्रकाश करना, एक निराकार 
परमात्मा की उपासनादि का विववान करना, कलाक्रोशलादि से 
स्वदेशादि मनुष्यों का मुखाबैधान, परम्पर प्रीति का करना,ह- 
ठ, दुरामह, दुष्टों के सगादि को छोडना, उत्तम * पुरुष तथा 
स्त्री लोगों की समाओं से सब मनुप्यों का हिताहित विचषारना ) 
और पत्य व्यवडारों की उन्नति करना इत्याँढ मनुष्यों को अ' 
वैश्य कतेव्य है । इन को सब विरोध छु ठ के सिद्ध करना य 
ही सव सज्जनों से हमर विज्ञापन हे, इस को सज्जन लोग 
अवश्य स्वीकार करेंगे ऐसी मुझ को पूर्ण आशा है सो इस 
की सिद्धि के लिये सवेशक्निमान्‌, सबजगत्‌ के पिला, माता, 
राजा बन्धु जो परमात्मा उस से मै अत्यन्त नम्न हो के प्रार्थना 
करता हूं कि सब मनुष्यों पर कृपा करके असमन्‍्मागे के हटा 
के सन्मगंभें चलाबे यही हमारा परम गुरु है ॥ / 
समाप्तम्‌ ॥ । 
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